देखिए 2 क्षेत्र हैं 1 संसार का 1 भगवान का और तीसरा तो बस जी ही हैं तो ये जी
भगवान की ओर जाना चाहे और संसार में रहना चाहे बड़ी मुसीबत है दुश्मनों के बीच में
रहना और दोस्ती और कहीं करना यह 2 विरोधी बात है कुछ लोगों का हृदय कोमल होता है
जल्दी पिघल जाता है वो भगवान के लिए गुरु के लिए भी आंसू बहा देते हैं और संसार के
लिए भी आँसू बहा देते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पाती भाई बहन उनके मरने पर या दुःख
होने पर उनका हृदय पिघल जाता है रोने लगते हैं और जिनका हृदय कठोर होता है वो
संसार में भी अब भगवान के एरिया में भी कठोर रहते हैं लेकिन ये बात गलत है इससे
काम नहीं बनेगा काठिन्य विषय कुर्यात द्रवत्व भगवत पडे संसार में तो बज्र के समान
कठोर मन करना होगा ओ मरे कोई नुकसान हो कुछ हो हम आत्मा हैं हमारा यहाँ कोई नहीं
है हुआ करे नुकसान देखो आप लोगों के पडोसी का कोई नुकसान होता है कोई मरता है आप
आवाज सुनते है अरे क्यों रो रो रहे पड़ोस वाले उनका बेटा मर गया अच्छा अच्छा अरे कल
तक तो ठीक है रात को मर गया अच्छा अच्छा अरे भाई नाश्ता बन गया वो इतना रो रहा है
घर भर जवान मर गया अपने पर पड़ेगा हमको मशान घाट को मर गया है ना आ गई जल्दी नाश्ता
वस्ता करा 2 फिर जाना है यानी कोई असर नहीं है आपके हृदय के ऊपर क्योंकि पड़ोसी है
और आपके बेटे को जरा सा गिर कर के चोट लग गई हो हा कहा लगा बेटा लगा कराओ ये क्या
है अरे कराओ 1 डे ड्यूटी का पालन करो क्यों कर रहे हो नार्मल हो के कराओ हँसते हुए
भीतर से फिल्म न हो की ये हमारा है जब पैदा हुआ तभी आपने गलती की खुशी मनाया तब आप
रोयेंगे इसके पीछे बच नहीं सकते सारी जिंदगी रोयेंगे क्योंकि खुशी मनाया आपने गलती
की आपने प्रारंभ में उसको अपना मान लिया अब्बाद लग गई बीमारी मेरा मेरा भाई मेरी
बहन मेरी बीवी तो ये नहीं चलेगा 2 विरोधी बात करनी पड़ेगी संसार में कठोर बनो यह
तुम्हारा नहीं है केवल ड्यूटी करो देखो हॉस्पिटल में 1 नर्स होती है 1 डॉक्टर होता
है रोज मरा करते हैं लोग वो अपना मर गया बाहर ले जाइए नार्मल से कह देता है जिसका
मर गया उ रोरा ऐसे ही तुमको संसार में बनना है क्योंकि संसार में रहना है लेकिन
हरी गुरु के एरिया में अत्यंत भोला बनना है सरल बनना है मृदु बनना है कोमल बनना है
नव नि मक्खन के समान आप कहीं ये 2 विरोधी बात कैसे करें अरे रोड तो करते हो ये 5
छे 10 हैं कुल जमा टोटल जहाँ आप पिघलते हैं माँ बाप दोए होंगे बीवी पति के होगा और
24 से 10 बच्चे होंगे मान लिया बस इतने में बाकी जगह कठोर हैं अब इतने में भी कठोर
बन जा बस काम बन जाए मन खाली हो गया अब लगा 2 भगवान के रिया में और अगर नहीं होते
तो करोड़ो जगत गुरु के बाप आवे समझा आप सिर हिला में काम नहीं बनेगा देखो रोज सबेरे
हम 10 पंद्रह मिनट बोलते हैं वो कितना मूल्यवान हैं करोड़ कल्प में आप लोग नहीं समझ
सकते हजारों बरस्तर पढ़ कर जो आप नहीं पा सकते वो मैं 10 मिनट में देता हूँ रोज नई
नई बातें तत्वज्ञान गहरा आपकी बुद्धि में भर जाए तो ये 2 विरोधी बात आप रोज करते
हैं कोई नई बात कृपालु नहीं सिखाने आया रोज करते हैं आप ये 10, 12 में आप पिघल
जाते हैं फिसल जाते हैं और जहाँ पिघलना चाहिए वहां एक्टिंग करते हैं मंदिर में
जाकर गुरु जी के पास जा के दंडों तो लंबी करते हैं धन की सेवा भी कर देते हैं
लेकिन मन को संसार में रिजर्व रखते हैं मन का टेटमेंट संसार में हैं और भक्ति हो
रही है हरी गुरु की तो ये तो उल्टा कर्म योग है तो उलटा फल देगा जहाँ मन का
अटैचमेंट होता है उसी का फल मिलता है ये रट लो यांत देवब्रत देवन बरता भुगतान
जानती भूतेज्या यांत मध्याजनोपिमाम राजस्थान 3 तो माया वाले हैं और 1 दि हरी गुरु
इन चारो में जहां मन का अटेइटमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी उसी लोक
में जाओगे उसी की संपत्ति मिल जाएगी जैसे 1 बाप के 4 लड़की हैं उन्होंने 4
ग्रेजुएट से ब्याह कर दिया 1 ग्रेजुएट आई एस में आ गया साहब हो गया उसकी बीवी मेम
साहब 1 पी सी एस में आया 1 क्लर्क रहा और 1 शराबी हो गया चारों लड़कियों का भाग्य
लड़कों के समान हुआ उसी का फल मिलेगा उनको जहाँ ब्याह हुआ संसारी प्रापर्टी ऐसे ही
स्परिचुअल जगत में आपका मन इन 4 लोगो में जहाँ होगा उसी का फल मिलेगा अब आपको क्या
चाहिए ये सोच लीजिये दिव्यानंद चाहिए को स्वर्ग का सुख चाहिए कि मृत्यु लोक के
चप्पल जूते चाहिए कि नरक के कोड़े चाहिए जो चाहिए उसी में मन का टेटमेंट कर दीजिये
अब आप बबूल का पेड़ बोये और आप कल्प का फल चाहे तो ये नहीं हो सकता मन संसार में हो
और भगवान मिल जाए यह 420 नहीं चलेगी संसार में चलती है हम किसी से एक्टिंग करके
स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं भगवान क्यों नहीं चलती क्योंकि वो भीतर बैठा नोट करता
है इसलिए इन दोनों बातों को मस्तिष्क में रख कर अपना कल्याण करना है
